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HARYANA GOVT GAZ., JUNE 25, 1985 ( ASAR . 4, 1907 SAKA ) 


PATI 


दिनांक 14 मई , 1985 


सं ० ओ ० वि ०/हिसार/ 100-8 3/21 1 41 . -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय कि मैं निदेशक , स्वास्थ्य सेवायें , 
हरियाणा , चण्डीगढ़ । ( 2 ) सचिव, जिला रैड क्रास सोसाइटी , सिरसा, के श्रमिक कृष्णा कुमारी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम/70/ 32573, 
नवम्बर , 1970, के साथ. गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 - ए - एस .- प्रो ० ( ई ) श्रम-70/ 1348, दिनांक 8 मई , 1970 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है 


क्या 


कृष्णा कुमारी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


दिनांक 17 मई , 1985 


• मो . वि ./फरीदाबाद / 21612.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दया नन्द कालेज फार वोमैन, 
फरीदाबाद के श्रमिक श्री राम संगोपन या उपके पक्षों के इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रायोगिक विवार ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को ग्यायनिवेय हेतु निर्दिष्ट करना वोशनीय समझते है ; 


. 


तारा उक्त 


इसलिए, भव , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) पण ( ग ) राप्रमकोई प्रश्चियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 श्रम /68 /15254 , दिनांक 20 जून , 1068, के 
साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी . श्रम 38 - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय फरीदाबाद को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उतते सम्बन्धित नीचे लिया 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा बमिक के बीच या तो विवादास्त या उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित मामला है : -- 

पया श्री राम संजीवन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . मो . वि./फरीदाबाद / 21619.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दया नन्द कालेज फार वोमैन , 
फरीदाबाद , के अमिक श्री बिन्दा प्रसाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई पोचोमिक 


विवाद है ; 


और चूंकि 


हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 


इसलिए , प्रय , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के वण ( ग ) पारा प्रधान पीक 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना 8.61-3- प्रम / 68/ 18254, दिनांक 20 पूष , 
1988 , के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं . 11495 - जी - अम /88 - प्रम / 57/ 11245, दिनांक 1 फरवरी, 1958, द्वारा उत्त 
अधिनियम की धारा 7 के प्रवीर पनि श्रम न्यायालय , फरीदाबाद, को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिया मापन 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त या उससे तुसंगत या उससे 
सम्बन्धित मामला है: -- 


क्या श्री बिन्दा प्रसाद की सेवामों का समापन भ्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


